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ध गृ बन्दना हिन्दी 


क्षमा अस्तुत्ति 
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श्रद्धांजलि" परम आदरणीय कविवर श्री सुमित्रा 
नन्दन पंत दवारा इलाहाबाद में ' भगवान श्रौ गोपीनाथ 
जी मंडल ' इलाहाबाद शाला के उद्घाटन दिनांक 
९७-११-७६ के भ्रवसर पर पदी गई थी । 
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भगवान धी गोपीनाथनजी के प्रति 
श्रद्धांजलि 


उयो भगम जय भारत दे । 
ञयोति चर्ण घर ¶वरे प्रभुवर, 
जहां {वििघय घर वेहा। 


समाधिस्थ सौन्दर्य हिमालय, 
शाख का {न्तिमय, आत्म-तेज-मय, | 
गगा यमुना जत्ठ ज्योतिर्मय, 

हसता जहां अज्ञोष । 


तोट यहां घुत्ठि पर ईङ्वर, 

रान कृष्ठा गौतम का तन घ्र, 

आये गोपीनाथ महात्मा, 

त्ठाएठ प्नम्‌ सन्देश । 
श्रद्धाजल्ठि अरित करता मन 
मैगलमय हो ्ठिव्य आगनन, 
पावन करे धरा को उनके, 
पद खज कता, हर क्त्छेज्ञ । 


ज्योति मनि जय मारत देश । 
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। ॐ नभो भगवते गोपीनाथाय ॥। 
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व २ परिचय च 
> परिचयः 
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॥ क | / / ~ ॥ 0, 14 | = । 
भारत का क्ीषस्थान यह्‌ काश्यप चषि का काहमोर भरना! 


रहा है। ककष ऋषि कौ सुरस्य उभि को प्रकृति जितनी मनोरम 
तथा श्राकर्दणीय है । उख से भ्रधिक यहां के ऋषियों, सन्तं तथा 
१ ौं गे पविज देह सुन्द प 
सिद्ध पुरुषो कौ वाणी ता =" प = सुम्दर, मनोरम राक्ष 
णीयहै। यहां कान ङ्तिक्त बाहुल्य, बौद्धिक विकास, उच्चत दाञ्च- 
क्रे लोगों को कायिक्त, वाचिक तथा सान सिक्त 


निक विचर, यहा (9 ‡ 
प्रसिद्ध है। इन गुण छे कारण ही श्रव भो इस 


स्वच्छता संखार भे 


दे का नाम च्छषि 
र संख्य ६ पुरुषो ते धमं को पुनः स्थापना करने के लिये समय २ 


` पर श्रवतार लेकर &< ह 21 म 4. ॥ ए 
भक्तजनों को स्सा दिलाने के तथा वनका 
२ (ल अगवान श्री ण ४ जी ने सचता च्या । 
9 नो नथ जी क पुण्य जन्म ३ जुलाई १८९८ च कतो 
| । क पून्त्थान तथा उसको सुरक्षा हेतु उनका विशेष 
हुशराथा। आयत > । भगवान जी क्रा सारा कायेक्तम गुप्त रहा 
योगदान रहा 9 जी की जीवित ्रवस्थामे तथा श्रब नो उनके 





दरार कोई नजन प्राप कास्मरण क 
। | | मई १९६८ को ॥ 












उपासक त्था २८ | को महाञ्योति से विलीन 

य अर्रा ठ 

(दानी 7 । 
| ज्ञी श्रव च भक्तों को सचेत करके उनके कष्टो को 


अगि । श्रीनगर मे स्चेलम नदी के वैखरी विहार (खरयार) 


फाल से ऋषियों, सुनिये, घन्तो-तथा सिद्ध पुरुषों का निवास-स्थान 


वाटिका के नाम से पुकारा जाता है! यहांकेः 


गर्वा भके ¶। । ~ ॐ न्व { 
केरताथा। भ गो लालो हाथ नहीं लोग है1 बड़ बड़ विदान, ` 
सषि ^ व ञते ॥ 
१.१. वीः ६ 4 
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कै तट पर भगवान्‌ जौ के पुण्य श्राभस में स्थित उनकी पावन मुति 
च पवित्र वस्तुश्रों के दश्लेन करके मक्त लोग सन्तुष्ट हो जाते है । 


हमारा यह परम कतव्य है क्ति हम श्रपनी अ्राध्यात्मिक उच्चति 
के लिये इस पविन्न स्थान की लोभा बढ़ाते रहे । प्रतिदिन सायंकाल 
को श्राश्चम मे भक्तजनों द्वारा सामूहिक शरारती उतारी जातो है । 


भक्तो इारा प्रस्तुत यह भजनं कौ सग्रह भगवान्‌ जी के चरणों मे 
सादर समर्पित हे। 


# ज भगवान > 











४ आभार ॐअ 
ग्न पिच्ली गभियों मे काडमीर गया एवं वहां भगवान 
धी गोपीनथ जी क्ते न्राध्रन सें जने का सौभाग्य निला। संयोग 
वह्ने यान्न को वहां पहुचा, श्रस्तु रात्रि संध्या शरारती मेन 
सस्मिक्ति हुश्रा। उत ्रारती सें खस्पिलित होते ही मेरे भ्रन्दर एक 
भ्रुव श्रात्म शान्ति का प्रनुभव हुश्रा। रौर मुज्ञ एेसा लगा, जसे 
भगवान भी की कपा-हष्टि भन्ने मिली हो । तत्पश्चात भजनों के 
ससय वहां के बातावरण से मै श्रात्स-विभोर हो उठा। 
वहां मेरे मन में ये भावना श्राई कि इन भअजनों का 
सग्रह प्रकाशित होना चाह्यि रौर उसके लिये मैं श्रीमान्‌ शंकरनाय 
जो फोतेदार सा. एवं श्र युत प्राणनाथ जी से, जो वहीं मौजुद ये 
चर्चा की । भृन्ञे श्राह्चयं हूश्रा क्रिवे लोग भी इस संबन्ध में पुव ही 
विचार कर चुके हैँ श्रौर कुं साहित्य इका किया जा चुका टै । 
५ उन्हीं भगवान के भ्राशीर्वादि से यहु संग्रह मेरे साय 
ग्वालियर श्राया श्नौर इतर भाषी होते हुये भी हिन्दी लिपि में यहां 
के क्षी कष्ण श्रिन्टिग प्रे से सुद्रित होकर श्राप भक्त जनों के हाथ 
महै! संग्रह से मानव स्वभाव जन्य च्ुटियां भवश्यंभावी हैँ । पाठक 
वृन्द उसके लिये म॒न्षे क्षमा करेगे । 
प्रकाशन हेतु जो सहयोग ब श्राशोर्वाद मिला है । उक्षे व्यि 
ध मान क्ंकरनाथ जो फोतेदार, श्री प्राणनाथ जो, प्राम के भाई 
बहिन भक्तजन एवं लेखक गणो का मे हदय से श्राभारी हूं। तथा 
मुद्रक महोदय धी विद्रुल प्रग्रवाल का, जिनके सहयोग से यह सम्पन्न 
हो सकता । पुनः भगवान भनी गोपीनाथ के चरणों मे घद्धानवतहूं। ` | 
ज भगवान गोपीनाथ ! 


दिनांक : ९-९-७० तः 
बिरलानगर ण्वाल्ियर र्ठ 
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५४ 








ॐ 
॥ श्री गुरवे नस | ५4 


योगाभ्यास दष्टं भगैस्वरूपं 
योगीनराणामप्रगण्यं यतीद्धम्‌। 
शिष्य ज्ञान वित्तदान वदान्यं 
गोपीनाथ श्री गरू नौमि भक्तया । 


सूप 
नित्य योगाभ्यासं करने घे साक्षात्कार किए हृए शकः के न 


वाले, योगियों मेँ श्रेष्ठ तथा जितेन्द्रियो से प्रधान, शपने शि 





चै 

ज्ञान रूपी धन देन मे उदार चित्तवाले श्रीगुर गोपीनाथ म 
भक्ति से प्रणाम करता ह ॥ १॥। ५, 5 
(पी 


हारमाला इचिकास् कंज | 
लान गन्ध तोषित शिष्य 4 


हानं निय संमु्ञ कायं  या॥ 


गोपीनां सदशरु मोमि * + 
` शर {३ | 
वाली न्नपनी माता कै उदर कूपी सरीर्व =. 


हारमाला नाम 
वाले, ज्ञान रूपी सुगन्वि से प्रसन्न „ष्य 


टृए कमल स्वरूप 





त खूपी किरणों से खिले हुए शरी र {त~ 
को मै भक्ति से प्रणाम करता र 


पंक्ति बाले तथा ज्ञा 
सद्गु गोपीनाथ जी 





क @ि, क्क 7 ^ ` = "प = =" ऋका न्य + - 
[व ` ` गा शकक क ~ 







+^..." ( व्व ) | 
सरोवर में खिला हुभ्रा कमल जिस प्रकार श्रपनी सुगन्धि से जने 
को प्रसन्न करता है उसी प्रकार सदृगुरू महाराज अपने भक्तों कौं 
प्रसन्न करता है ॥२॥ | 
नारायण बीज भवामर द्रमं 
स्वभक्त वाञ्चा परिपतति तत्परम । 

सानन्द तुष्ट विनि्रत्त लालसं 
"६१ गुरु नमामो भगवन्तमीश्वरम्‌ ॥ 
नारायर्‌ नामकं पिता के बीज से उत्पत्त हुए कल्प वुक्च स्व | 
` वाले, भ्रपने भक्तों की अभिलाषा की पूति करने पर लगे हुए, स्व॥ . 
स्वरूप श्रानन्द को प्रसन्नता से दुर किये हए विषय वासना वाले 
एसे ईश्वर स्वरूप सद्गुरु भगवान को हम प्रणाम करते है भर्थति । 
जिस प्रकार नारायण की इच्छा से उत्पन्न हमा कल्पवृक्ष समीप 


भाए हृए लोगो की कामना को पूर्णं करता है उसौ प्रकार स्वयं 
निस्पृहं होकर भक्तों की कामना पत्ति करता टै ।॥।२॥ क 


^ 





जनादनाबाप्त सुशक्ति पातं 
ज्ञान प्रभा धूत सशिष्य ध्वान्तम्‌ । 
तमास पाने निरतं मुनीन्द्रम्‌ | 
यरु नुमः शङ्कर ॒हादं सक्तम्‌ ॥ 
जनार्दन नामक पद्‌गुरू स प्राप्त क्रिए ए शक्ति पात- वाले, श्रपने 
शान रूपी प्रकाश से शिष्यों के अविद्या रूपी अन्धकार को दुर | 


९४ वाले धश्नपान पर्‌ लगे हए, मुनियौ मे श्रेष्ठ भगवान शङ्कुर | 


^ 























+ + | 
८ ल गे हए मनवले, श्री गुरु महार ज न => 
„दते ह ॥॥४।। | 

कश्मीर मध्य खरयार मन्दिरे. 
स्व शिष्य वग कृत सन्तताचेनम्‌ 


; 








त श, 


मीर के मध्य खसयार क मन्दिरमे सुन्दर स्फटिक की 
¢ मूत्ति वालि अप ने चिष्यों के द्वारा नित्य किए हए पूजा 
रर स्वरूप गुर को मै प्रणाम करत 1 हं 4 | 


निज ज्ञान माभि- 








[` वय भग्‌ 
। 9, ४ ¶ | + १ { {1 । 2 । | । ~ 
दण श्राए & लोगों कं अज्ञान्‌ रूपी अन्धकार कौ अपनी जात | 

1 गि किरणो सं दूर्‌ करने ता ५ - | ररण [गतो को रक्ना करने १५ 


६4 न मोहनकृष्ण नामक शिष्यकी प्रीत्तिवाले, वर्ण करने 





५ 


ल॒ म्‌। 





# 
[ 


सर्व व्यक्ता शंकर प्राप्ति ल | 
त्यम स्‌ त्‌ म्‌ [त्‌ ॥. ं 


[क ऋ फ 


( दडः ) 
भानु मोहल्ले मे बालक्रीडा करने पर लगे हए, भ्रपने ही घरमे व 
किए हुए वैराग्य रूपी रत्न वाले, सारी श्रभिलाषाग्रों कोत्यागं 
कर शकर कौ प्राप्ति पर लगे हए, व्य 


ग प्रकृति वाले भगवान गर 
को मे नमस्कार करतां 


ह ।७॥ 
पूम्र पान यंत्र शिरो, भूषित कर पंकजम्‌ । 

निल्योपवास निरतं गोपी न थं रु नमः॥. 
चस्रपान यन्त्र ( हक्का 
चमकते हृए 
गोपीनाथ स॒ 


) कौ मस्तकं (सिर) बनी इई चिलम से 


कर = 
४. बाले, सदा उपवासं पर लगे हृए श्री 
^ (अ णाम करते है ॥८॥ 


शुद्ध रि ध. 
ह ता न्ति केम परौयणम्‌ । 
1 भपस्य गोपीनां गुरु नमः ॥ 
युद मन भक्ति शरोर ४ 
चमकती हृ मनि ह डा नित्य श्रग्नि हीत्री करने पर लगे दर्ए' 
= रै सहर हृए सद्गुरु श्री गोपीनाथ जी 
|| 


उष्णीष भा 4 
सों जपा न वभ।ज्कलेवरम्‌। 
ह ् 
पगे शोभित १ ताक्षश्री गुरुमनुमः॥ 


वाले अजपाजप पर्‌ लृ र ' तथा वस्त्रो से 
करते ह ॥ १०॥ । 





ोभायमान शरीर 
दगुरूको हम नमस्कार 


( ख ) 
करीस्तोषैसु नन्द वपु विष्व्धै 
शचो पिते भानु तिथो कव्य ट्टे । 
सम्प्राप्त जन्मानम जन्म भक्त । 
सिद्धार्थं कर्पं भगवंत मीडे ॥ 
। 
१ 
| 


१८९८ ईस्वी श्राषाढ़ शुक्ल क्ादशी शुक्रवार को प्राप्त करिए जन्म 
वाले, जन्मरहित, भगवान के भक्त बुद्ध भगवान के समान अहिंसा 


ब्रत वाले की मै स्तुति करता हं ॥११॥ 


वसु रस नम्द विध मितेच्धे 
ञे तष्य भोम दिते मृगक्षं । 
्रप्ताप्त्‌ वर्गं म जगां जपन्त | 
विदेह सक्तं भगवन्त मीडे ॥ 
पूर 


वार्‌ मृग दिया तक्षत 
मूत 


१६६८ ई० ज्येष्ठ श्वल द्ितिया मगल 
भेजपाजप करते हुए प्राप्त करिए हृए निर्वाण वाले जीवः 


भगवान श्री गुरूजी की चै स्तुति करता हँ ।॥१२॥ ८ 


रान्नी मनु चिन्तन धत "नस 
श्री का? जीव छत भाव) न । 


श्री शिव नाथानुशरह प्रापणम्‌ 4 
क्वान कम्याकरमीश्वरं । 10 
12९ 






मंत्र कै. जप, पे "०" बने हुए मत वाले, 


हाराज्ञो के 


( ररः ) 






स्वरूप गुरू महाराज को हम प्रणाम करते हैँ ।॥१३॥ 


श्री प्रेमनाथ सह धम चौरिणी 


तद्धक्गि श्रद्धा मृत हृष्ट मानसं | 
भागीरथी भावविदं गुरु नमः। 


दर जाति के प्रेमनाथ की पत्नी भागीरथीसे सदा धोए ह 
चरणा कमल वाले, उसकी भक्ति रोर श्रद्धा स्पी जल पीर 
से भ्रसन्न चित्त वाले भागीरथी के भाव को जानने बाहे 


=१,."१ *५८ । 


श्री ते ट ॥१४॥ --- 
मे ग को हम नमस्कार कर हं 


द्र श्रीधर संद्धवत इत गि पदाचनेम्‌ । 
श्रीधर भक्ति संसक्तं गोपीनाथ युरु नुमः ॥ 


कमलो कौ मूजा वाले लक्ष्मीपति श्रीधर की भक्ति पर लर 
गू गोपीनाथ जी को हम त्रसात करते हैँ ।॥१५॥ 


` 4 
# ^ ॥ि # 


ध श॒भन प्राण कौल 
जियालाल शंकरादि सुभक्तैः 










| 


९१1 स „14 
४११ 1 9 | (ऊ त (-- क पद्य नै" 
\ ~ + 


१, अ ५ 
{ ^ * 


दकः र 9 
 । ४ : = = १. 
। 8 ह = - 
|| 8 2 = ¢ 3 
। # र | छ २ । 1 
क क 


१६९ न ६ ५९» | { भक्तया ॥ 








। ( ल्त ) 


 जयकिरोरी, शुभन लाल, प्राण नाथ कौल, जियालाल मरौर 


शंकर नाथ जाङ्‌ श्रादि भक्तवर्यो से प्रातः सायंक्यिहृए चरण 
कमलो को पूजा वाले सद्गुरु गोपीनाथ जी के ष्य क्छ 


को भक्ति से मै प्रणाम करता है॥१६॥ 


मह्न गोपीनाथ त सेवयो तुष्ट चेतसम्‌ । 
गोपीनाथ स्वरूपक्ञं गोपी नाथं गुर नुमः॥ ` 


मल्ल जाति के गोपी नाथने कौ हई सेवा से प्रसन्न चित्त वाले 
श्री कृष्ण के स्वप को जानने वलि सद्ुगुरू गोपी नाथ्‌; को 


हम प्रणाम करते ह ।॥१७॥ 


श्री शंकरं प्रेरणया कत स्तवाः | 
५ पीताम्बरेण बल द्र सतना । 
ब्रह्म॒ स्वरूपा गुरवो दयात वों 


गृणन्तु मातेव स्व बाल भाषितिम्‌॥ 


री तरेरणा से वले पुत्र पीताम्बर ते की हई 
स) स्वरूप दयालु गुरु, यह्‌ बालक की वाणी 
^ ति स्वीकार कर जिस प्रकार माता पुत्र की तोतली 


स्तोत्र सन्मोष्ति कडारः 
| पीताम्बर नोथ शास्ति गुंफितिः 








न्क 
॥ च व । 
क = र "त ~ - 
॥ गी १ नौः क ण्या न, ए न 
ए च" क + = ~  - = "क ~ ` + "का 













अलं क्रेत श्री कठं ` | 
गोपी नाथ गुरोः सदा ॥ 
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ज ०००००००० ०००००००० ००० 
गुर स्तुतिः 


नारायणात्मजं दान्तं हारमाल्योद रोद्धवम्‌ ॥ 
भक्तानां रक्षकं धीरं गोपीनाथ नमास्यहम्‌ ॥ 


नारायण सन्दसि शान्त गुबररस 
हार मालि युस ओस थन प्योठुत । 

भङ्धिन : रल; वनि. तस... धीरस्‌ 
गोपीनाथस करान इस प्रणाम ॥ 


ब्राहाणं रह्म तत्वं जन, सन्मागं दशक्रम । 
निष्काम कमिण सन्तं गोपीनाधं नमाम्यहम्‌ ॥ 


ब्रम्ह तत्व [नयिस ब्रा्ह्ुणस्‌ 
तस लोकन इन्दि वत्‌, दं वकिस । 
निष्काम वकाय तस सन्त्व ` 
; : मोपीनाथस करान इष प्रणाम ॥ 
अहर्निशं भक्ति योग रप्ति दाकर : दशनम्‌ । 
जपा जप संलग्नं गोपीनाथं नमाम्यहम्‌ 
रतस तं दोहस्‌ भवित योग किन्य 
=" यम्य शंकर सुन्द दशन्‌ ब प्रोव ॥ 
ववा जप मन्त्र सुरन वीलिस 
गोपीनाथस करति ७ प्रणाम ॥ 


भ @ @ © एर ~ 





_ >® छाः @ @> 0 शि @ @8 २ ता ॐ @ 9 कप @ क 9 


म ०७० म ००००००० 
न ९। 
जितेन्द्रियं जिताहारं सम॒ लोष्ठाश्म कांचनम्‌ । 
मायातीतं महात्मानं गोपीनां नमाम्यहम्‌ ॥ 
इन्द्रिय यम्य जनि व्येयि, यम्य सोम 
ख्यव दिशिय नजर करन सनस मिचि प्यउ । 
मायातीतस्त तस महासराहस 
गोपीनाथस करान इस प्रणाम ॥ 
0 देह स्नान विनिमुंक्तं मनः स्नान परायणम्‌ । 
| सदात्म रुद्धि संयुक्त गोपीनाथ नमाम्यहम्‌ || 
तन नावनो वेन्‌ यम्य दोय जवय, 
मन॒नाव~-नो- उन वारंवार । ` 
 पविच्र समा सस्तिसे देवस $ ५ 
च (य गोपीनाथसर करान डस प्रणाम ॥ 
। इदा ङृपाप्त विज्ञानमष्ट सिदधचनुगं मुनिम्‌ । ` 
भक्तं दत्त नव निधि गोपीनाथ, नमाम्यहम्‌ ॥। 


दय दयायि सूत्य प्रोव यम्य ज्ञान, 





£. „ट 
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| अष्ट सिद्धि ्ओीस तसु ऋषिस सींता। 
॥ भक्गन नव निधि. (५ न॒बोलिस्‌, 
॥ गोपीनाथस करान इस प्रणाम ॥ 
। गृहस्थमपि सन्यास व्रतितं ब्रह्मचारिणम्‌ । 


नरिकालज्ञं गुणातीतं गोपीनाथं नमाम्यहम्‌ ॥ 

„ न 
गृहस्थस मंज संजिथ स सन्यासी, ` । 
ब्रमहवयं त्रतस प्यः रस धिर. रः 
दशी यस तस यणातीतस, 4 
ग्रोपीनाथस करान ङस प्रणाम ॥ | 


ॐ @ ॐ ज ® @ @ भकः पो दक 4. 
< › न नि | 1 दन ॐ भाक ॐ € वे क 
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है 


अजअ 
- १" 3 ^,.3 
सिद्धासनस्थितं नित्यं प्रभुध्यान रतं बुधम्‌ । 


परमेरवर संलीनं गोपीनाथं नमाम्यहम्‌ ॥ 













ह उ भगवन विनि 
१ ... गोपीनाधस्‌ 

| 4 ~ लान गंगा जल स्नाते धौत माष त > 
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¦ ¢ = स्व कर्ये सद्‌ सक्तं सव मीति विना । 
 .  स्वैजनहिते रतं -गोपीनाथं नम्य 1 


ति को @ ॐ @ (अला ॥ @ 8 (भाता @ @ @ शिते ` 








दुःख कर्थ दुःखियन हन्द 
खियन इन्दिस सुख दिन बलि | | 
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रूगन गालबनिस तसं कमस 
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; & : 
यज्ञ भस्म॒ भक्त रोग हतं शुद्ध चेतसं । 
रग नादा करं वैद्य गोपोनाथं नमाम्यहम्‌ ॥ 
यज्ञ भस्म सतन नाशस इख करान 
 भक्तिन इन्दि सोरिय सग । 





गोपीनायस करान स प्रणाम ॥ 


देश संकट काले य कृतवान्‌ लोकरश्तणम्‌ । 
तं देश रक्षकं वीरं गोपीनाथं नमाम्यहम्‌ ॥ ` 





द्‌ ११ रक्ञाकारी वलवीरस 


 गोपीनाथस करान छुस प्रणम्‌ ॥ 
५ 






गक (9 


५५ रा्ञसन हन्दि नाश करन वापय 
` सैनायि यमि करनय 
गोपीनाथस करान्‌ दस म ॥ 
पवित्रे स्वाश्रमे संस्थं भक्तानां काम धूरकम्‌। 
अव्रत दशान गोपीनाथं नमा व्यर्हम ॥ 

पवित्र वननिस आश्रमषं प्यट वर्थ 
भक्तन करान युस कामना इ । 


्मवधुत दशा प्रावन र्वि ए 
५ गोपीनाथस करान छुस “ ४४५; ३ 


ररणा । आ 


| 
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व्य पोषव. संति करमय म्य पूजा 
| गोपीनाथ न्यन दौनं पादन 
तररुवन नाथन शास्नापन्‌ भ्व, # 
श्री कृष्ण सन्दिय टोठि गुवरनें ॥ 


















<+ 


@ @ ® @ @ © वया) @ © @ व @ @ © वा> @ @ © (दा 
8 @ © शवाः @ © © चवा 


> 3 ॥ ५० = 


~ तकं 


= 


# 
1 
क 4 4 
च ॥ 
` @ शवस @ @ @ छ @ 0७ @ @ © अ @ 


ध (रं 
च ङ्ह चै ` 
2 क. 
8 @ @ तो @ @ @ न 
॥। ५4 
+ 


५ 






3 











॥ भ © @ ॐ ॐ 


[2 “ 
इ = @ 9 या @ > 8 @ 


च , नि 
कः - 9 ® ९ शक @ ® @ भो ® @ । 









क. न 


नेः गि भूहं जाल न 









। । -8 ॐ. ि लुय । 
(५. ^ | 
ल्‌ 1 त्‌ च्‌ &१९॥ युस्‌ स्वर्‌ 
६. = ४, 0.4 
7. = 8) न „ 2 










# 11/09 198 


१ ६ ) र, ५ ६4 ५५ | 
4. सोत ~ व्व, । 

+ १ , "ह ॥ ५+९ य्‌ भ्य ग्र ९ ४ 
र 4 1 # ५ ४) 


1 {4 ५, स पन सुथ इख = ी चेय राय अस्य व्यय शरणं 
~ शन तल र असि संकटनि र 


79 
जय जय ०२५६ + 










































| „^ 1पीनाधस्‌ क्रान व क 

3.६ अवधूत स्वाश्रमे संस्थं भक्तानां काम पूरकम्‌ । 

| ग 
66 आश्रमप प्यट विहय, 

¡| अवधूत > पन केरान युस कामना पूर । 

॥ त देश . 
६. की परावन बलि 

। ॐ थस करान चुम प्रणाम ॥ 


® @ द @ @ @ ककः ' (कुथ 9. ओ 
विजि शणो कि कि 1 
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| सास सियुकं दयु चय बजर चासतुन श्रजर-अमर चय । 
 भाप्तमनि मज प्रयतत असि बन्ये पश लागोय लोलरे॥ 
“यस दया आसि वानो ववा, परि कति तस यमे द्त,। 
। भु प्रत्‌ तसरुफ इ्य। दिक स स्यि गन बाबर ॥ 


# # # $. 90०9 


संजि अमर सति बेशक यस कल्याण . बनि चौन॒य । 
चरानि प्रात्‌ तस बोट कनि दुतं अदं काह मा द्र ॥ 


छ छ द किय @ छा छ ये 8 एकया आ च पा कया व @ र भा छ @ जा काया @ आ @ (ययय आ छ ® 





पापि शाप असि पोपियन गाल, वाल पृथ्वी प्वढबोरं 
पि संसार ्यत्‌ विषयत्‌ हदयस मंज च्‌ अमि नेद ॥ 
जय जय ^~ 
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ऋ 
४ 
नं 
› -4, 
<=) 
„ -=2 
«4 
9. । 
1८ 
| 
4। 
2 । 
` 
~. 
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41. 
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तरले जरी बाज सन्पुख रज 7 
दकार समिधं 


¶द १ नगान | 


पोपौनाथ अाश्रम चोननेश लोडथ च्य खुटकार 
|. "ण्‌ भक्तय दर्शनम्‌ अन 


जा = @ 9 (भया ॐ @ 9 @ (- र [ऋ @ @ @ (अ 9 का 


1) 


ॐ @ ९» येय @ @ @ रक @ @ @ तको @ 2 @ शिते 
| वय @ @ @ (क @ ऊ @ कठः ५ 





[य 8 


च 


नि 


चान साज दज बुनियाद याश्रमसेय मंज लेज्य | 
चेभ्य दुगेत ते गह पीड़ा, भक्तयन `सारिनेय धरे ॥ 


न 


दावानि मसरूर दासव मंज दासा अख चोन 
मौन भवसर तरि सुय युस आरती चान्य न्यथं परे ॥ 


~ प हारिकानाथ मसरूर 


॥ न ॐ @> @ॐ (ॐ @ @ @ @ 
~ @ि ` @ @ @ (ॐ @ @ॐ @ (द्द 9 @ @ > @ 2 @ (ॐ @@) (2 @) अनस € = ध (वयत 
3 @ ॐ ® @ @ {@ @ @) 9 यक @ @ 9 मय 





{~ 
{ सेनापिह, ° 
गो ८ 
॥ ` पवित्रे स्वा संस्थ 
९ अवघ्त दशापन्न गोपाष्डटत) ,9 
2 पवित्र वननिस आश्रम 1 
भ्तिन करान ˆ` ॥ 
६1 | 0 ४ { | 4 
| अवधूत दशा प्रवि । । । 
च गोपीनाथस _ ` ¶॥| । 





१२... 


पादन प्रणाम सोन छथ बारम्बार । 





^ | 

पादन प्रणाम सीन -इय . बारम्बार, ` ~ 
बो सं जारे भयगानय । ॥ 

दामानं चोनुय रोरशुत इ असि तर ॥ 
बो सें जार बेबे भगवानय ॥ = 

। -गद्द-वाग निशि ओ चोन धितिः 1. | 
वासान ओयुख. स्तात (२व। ° 
वातान भोय चं “निश आस्य गाम शहर | 
बाज. सें + जार ..-~ ~.“ # | 
। दुन्या जोलिथ आसान ओद मन 
| मावानस^भत्य राथ तव ^ 
~ र नं 
विलिभन चसा वैरि गंडान दद त न ।२॥ । 
बो सें जार ..-. ^“ । 

कमि कध लू मुह अर्क सिर ४१ 
जिय थैव पगवानति । 3 

समसारे क्यव फन्दव निश ला (सिति । 
बोज जार ध 





5१.41 ° 

हनि हनि वेराग्य द्राति सीत्य चरथ मूल, 

संन्यास दोरिथ रसुटुख स्थल । 
मति मंज पानय घनि ओय अोम्‌कार, 

बाल्र सें जार ..- ---- --. ॥ 1 
्राबलनिसेय मंजञ अस्य छिय पेपतय, 

गोमेत्य दःखं सागरस मज गीर । 
आव वोन्य ष्टि कर्‌ असि मोकृजार, 

योज से जार 
कर्चेण बोजने च असय स्यटा प्रय, 

ओसुख गयान्‌ तेभ्य  सत्यन लय | 
वातान च्य निशि आस्य कम कम फनकार्‌ 

योज से जार 
गिरिया करान अस्य चान्यन पादन 

थाव बोन्य लादन असि म्ब 
तादन कन्‌ थाव कास असि अन्धकार 

बो सं चार .... .... `` 

--- ॥७॥ 

गोपीनाथ चोन नाव क्याह दु सो द्र ` 

मन्दर हदयस मज्‌ षरे ` 
व्यहं नाव्य च तथ मंज वा व्यस्तार न । 

वोज में जार | 
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सन्‌ ओस अरे हठ १९९८ यट" जुने पठि दो, ` 

न्त समय बोतुय छुय च्य जय । 
्राश्रम चोनय थोवम॒त हु खरयार, 

बो व ना ... ॥६€॥ 
अन्तर्यान तमि दाहं स्पटुख चव, 

सूक्रध्य ` चान्यव॒ वलय हय । . 
वेध वेय अशि कनि खूनस लजख धार 

बोज सँ जार .-.. --- ~ ॥१०॥ 
को रमत असि स्तिकं इवय बा क 


दाचन दवा असि कहं छा यार । 


। - सोन जय जय कार 
सादन तं सन्तन & क 


बोज से जार ~. ~ 


देवाने ® ^ युन, डय च्य बव भगवान्‌ 


फृतार्‌ # 
| ड यदी ग्वं ग़ | 
५ ५ जार वव भगवानय ॥१२॥ 


3 श ॥ 1 ज 
॥ । प ति ॥ | ४, „द =. 
९3 [| व्न्य तम 9, क्ति (4 ठ छि | 1 । छ [ 
~ ५ ~ धडा । 1 छिव 9 च्छ [#। ७ श्ल 
कन 
११ 
च 
ध ध रं 
9 ~ अ, ~ ~+ क न = 
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१. - जक 0 { क 
69 8 एवय 68 © € द्वक 0 
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कषे क ठव छो छ पक छ @ च 
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@ च्छः # 9 
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र र 0 "क । म [सै 9 य ॐ 
च बन्द त ; जि ---> ---- ~= ~~~ ~ 
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दामान रटनि त्राय चोन व | 


दामने रटनि आय चोन दरवार, 
सन्त गोपीनार्थे दुय नमस्कार ॥ 


सतारं सानि असि केण यार, 
सन्त गोपीनार्थे दुय नमस्कार ॥ 


भङ्तयन्‌ कोताह इय चोन लोल, 
चय इख मभ्य तय चयं छख 
कटिन्ये भवर कर॒ असि पार | 
+ + इन्त गोपनरथे दुय नमस्कारं 
हरयय॒सार्यय॒शोरां 
 _ समसारकय विषयत भोग जा 
अन्दरिय सारिेण शय 
सन्तु गोपीनाथ छ्य 


संसारे निश स्दुस चः 
यिथ पाल्य स्यतत । ९, 9 

ध पथ 
जलनिश हो ख स्थल गष = 
सन्त॒ गोपीनाथ प ॥ | 


% 8 @ व ॐ @ @ का @ 8 @ छ, ^ ० = छव क [र 
| अ श ष्तः ` ७७ क 
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| ` ` भ आ 9 ¢ नि नि ®= कि © © व @ @ © विदो) च छ © दये @ © © छन 


 /#  , "> ष्क पय @ ए @ एवय क @ च वया @ @ © वका @ 
कि „^ । 





: ब ; 
रोशन सोनय इय सोन हाल 

बौ लुत इ गृहस्थेक्य सपन नाल । 
पोशव कति ऊनि छनं म्बोकनारं 

सन्त॒गोपीनार्थ यं नमस्कार ॥४॥। 
श्रय अस्य शरण कमि लोले माये, 

यये सानि असि व्यठथव चं सये । 
श्राशावान छि अस्य अधि दितेतार, 

सन्त ॒गोपीनार्थे छुयं नमस्कारं ॥५॥ 
प्य चन्यि प्रथ कनि देशस मंज 

चानि पूजायि हन्द करान्‌ छि संज । 


ध जायि चान्यन युणन हन्द भवार, 


(दव तल योषु" गढ "दरि, 


प्रोपधि सौध छि सानि कायाय ।. 


„वि दीद दग तमि सोल बलि बेमार 
सन्त भमोपीनाथ" छुय . नमस्कार ॥५॥ 


रति मसर करन्‌ गिरिथा, 


£ सणुरु नेन्य बोन्य म्य हाव वारगाह। 


करनावतम युथ म्य बनि उद्धार 
मन्त गोपीनार्थे छय ` नमा ॥& 


सन्त॒गोपीना्े दुय नमस्कारं ॥६॥ , 


कय @ @ @ ॐ (यो ॐ ॐ (आ (कयाय आ आ (@ (दय @ (क @ १ | 








। ॥ _ + र षि /  /। ङा - 
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युस यगीदवर यग ोस सादन 


युस युगीश्वर यूग आस सादन, 

पादन तेभ्य सेन्यन छं सोनुय प्रणाम । 
मुय सत्यरू सोन असि थवि लादन 
पादन त्य सन्यन छं सोनुय मणाम्‌ । 





शर्णेय आय्‌ अस्य तेभ्य सेन्यन चरणन 
वणन कस करि तभ्य सश् ग ह 
वरु ` अ मलय धि बोजि फयादन ४. .। 
पादन तभ्य सन्यन ह सोनये पः 
| १ °` णाम्‌ ॥१ 
दन्था आट कनि बस शोले म्‌] रान्‌ ५ 
५ -दारन मुय पु शिबे सुन्दे ~ | 
पूणं कुन सान्यन्‌ वादन रप | 
 , पादन त॒स्य सेन्दयन्‌ ड सोम्‌ य ॥ 
षु कसयाएकारी भगं 
नुन्द वोत आः क ११.सोनं + 
भि भावे भहयन दाम अ" शवान , ` (ह 
सनव चेलो, (- 
॑ ४। 


च † + चं ४ 
च । म. ह 
-् ॥। छत @ @ @ क्क्व 7 {173 =-4०5& &्-) ( वु ॥ 
। _ ~ ` ` "दि द = 


# ॥ 
॥ र च 
~ ६. ॥ ॥ 
@ @ @ 9 ॐ @ @ (=> 2 2 (ए @ 9 © एष छ © 6 इय © प ० (> © एव 23 2 0 © 1 त एय 2 @ [2 एड3 © 
# 
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क ` ज " ति = = त शक त ॐ "जिः लः भिनति = कि को शि शिति 
0 
#। 
| ॥ 3 # ऋ 
1 ५ @ & & = ॐ @ {3 इञ) = & 83 (एव @ @ © (व्य) 
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॥ / ^= = व & 
न ति $.  न=2ः 
वरणएन इन्दि खावि ह गरदं यो छोनेपि, 
स्वय बनेयि सान्यन दाद्यन दवां । 
स्वय. गद्‌" नाश-दुय करान +अषखधन, 
पादन तेभ्य सेन्यन छु सीन परलाम ॥४॥ 
गोपीनाथ योगीश ` सन्तस, 
ञ्स. माला किन सल लय । 
जगच्‌. कार वारम्बार्‌ इस समाधन 
गदन्‌ तेभ्य सेन्दयन्‌ हु सोनयं प्रणाम ।५॥ 
खे सागरम, मंज चिं अख पेय. 
गाम्‌ | पमि पा रिते पेलित्य मन॑ 
~? बथ॑त्यन असि कन धविः नादं 
नं षिथ +, तस रथम + 
धस्‌ ^ ~~ दन्‌ 


">= मि म्येयत्‌ त्‌ं सादरम, 
चर्‌ सेय मंज तस ओम वराग । 


रयागिथ सोर  धोँडान शिव ८ 
न त्याग शीलयेथ कयि. रणाम ` 
04 ५, जायि छंडन्‌ ओप सदगुरतेष 
[; 4 ^ द्दियम्‌ दशुनं अन्यम अयु । 
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+ ह ` 


` पादन तेय सन्वन छु सोनय प्रणाम ॥६॥ 
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^ छ (पिति छ छ छ छ ० 8 = 9 क" ० 9 १७ रक कक्कर कक्कर @ 8, द | 


उ। नमो भगवते गोपीनाथाय ` 



















८.५ 
भाव सान लोका भरिवसदू युरुसंय 
वणवान बबरसंयं करिव प्रणाम । 


१ -जन्मादो तेभ्य , हार्‌ १. ¶ छरसेय 
द्वय जि बाह व्ययि शक्वार। 


(ली ~+ 1 संध 
भगवान व्र सेय करिव प्रणाम 

2२, इारमाल माता ~ ज स 

~~~ ण वृवरनेय वर्‌ + लि ॥ 

 नाराणव श 


। तेभ्य क 
५ ध ` 
| ५३ ~. त्‌ त्म 
बाल कीड( कर . न 
| | धर सेय मज तय ं 8 8 4. 4 | | 
(६.4 ख्य दडन | [शव संय र | 
गि स करिव ¶णाः ~क 1 0 । 
। ( द नवि ^ 1 34.2.44 दर्म 10 तु -स्य्‌ | 
जापि जायि £ र ८ 9५ 
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र > का 0 1 11 
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८ छभिलाप पुरं गव ॒ तपं साधुशील संय || 
स निष्काम. सेय कि प्रणाम 
फा तस ओष प्यट मस्तक सय 
तनि प्यठ फिना ओंस॒ शृभान । 
` सौश्ं सोष्टं तस्‌ ओस्‌ मते सय 


|) 








ध = = । क ~~ * = यः च ए 
। छ 82 ए एय छ ए र रय । १ । "ड ४. 


तस स्थिर मन सेय करि प्रणाम 
। ६. दोहन त रोगन लगिथ उपवास सेष 





केवल च्लिमा ओस सोतान्‌ ` 
4. > + ॥ ॐ . न्द हरा तस्‌ प्य॒पिं मन्‌ सय | ॥ 
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पारि लगोय अथं चानि मस्ती मस्तान, 
सत गुरू . गोपीनाथ भगवानो ॥ 
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गोश थव योगीश्वर सानि वांनिये ॥ 


धोजमेच असि मोह अन्धकारण गरे 


| रेति काम कोप सुभ महव बरे । 
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६ सत्र मच्‌ प्यट संसार अल्बोनिये 
|. गोश थव योगीश्वर सानि बनिये ॥ 
| यै 


| ` रू सन्ञ भक्ती यि करान, 
{| . ध्यानं दरि सुमरण चिय करान। 
8 क्याह क मूस्य धाम प्रावानिये 

गाश चथ योगीश्वर सानि गनिये.॥ 
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१ 32 
¢ २ ₹-वन्दन। क 
जय दक्तिणा पूर्ती, ॐ गुरु जय दरिणा सूर्ती। 
करत श्रनुग्रह +शिष्यवगें पर, फली जग कीर्ती ॥ 
दृष्टिपात, संकल्य मात्र से जगती इर्डलिनी । 
क्रियावती कऋीडाएं करती जायं न जो बरनी ॥ 
पटचक्रों को बैध उध्वं गति प्राणां की दयोती। 
दिव्य मौन उपदेश जगाता, निष्ठा की ज्योती ॥ 
` निमरैल मन निष्काम भाव तै शक्ती को ध्ये। 
ब्रह्मधाम कर प्राप्त व्रट भव-वन्धन से जवे॥ . 
करिय कपा गुशदेव ! दास को अध्लं मस्ति दीने। 
--युकति-पमित कर दान दीन को पूणकाम कीजे ॥ 
: प्रतिपल्ल प्रीति वहै चरणों मे हो न कभी तृष्ती। 
 सालिकं भाव बह चेण-्ण मे बद ततान दीप्ती॥ . 
निनफ़े टट विश्वश्च बरण तजि ्ाश नहीं दूजी। 
निश्चय बनि अधिकारी, पावें महायोग ४: १५ 
गुरुपदपद्मपराग अंजञ्गन जा चयचन आजं 


दिव्य दष्ट कर प्राप्त, तापत्रयं अधेनिमिष भाने" 
केसे करे प्रार्थना गुरुर, हम सब अक्नानी। 
स्वयसिद् शुम साधन दीने श्री गरं किङ्नानी॥ 


“ गरू जय दक्िणा मती ॥ 
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अज्ञान मलक्व नाव सोचागीरमिच, 
सतुगुरू सोन\नाव तार स चपोर्‌। 
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. . कंवल्य धाम की महाशक्ति । 
ह कौल साधना उच्च शिखर । 
|  देतन्तै शक्ति. महिमा मंडित । 
# हे तुम्हे म्रचर चर सब गाचर्‌ ॥ 





धरती पर नन्दन वन के तुम, 
सम्राट बमे अभिराम ताम । 
हे त्याग-तपस्या-मौनं शक्ति ` 
तुमको जब जन काद प्रणाम ॥। 


| जन्‌ कोलाहल स बहुत इर 
... कुण्डलनी मँ करके निवास । 
तम॒ ताप त्रिताप हरा कस्त 

जेव णक्ति के मुक्त हस ॥ 


तम. गोपोः केः हौ नाथः प्रवेर्‌ 
सव. ऋद्धि-सिद्धि के तुम दाता । 


हे भ्रमर शान्ति प्रणा शक्ति, 
तुमसे जन जोवन सुखे पाता ॥ 


१: हे राष्ट शक्ति के संरक्षक .. 
हे सार्व-भौम सत्ता प्रहरो । 



















है धन्व बन्श् कं विव्वंसक 
तुम्र जन मानसर प्रास्था गहरी ॥ 


प्राक्षौष तुम्हारा पारस सा, 
करता लोहे को है सोना। 
, शरणागत सब कृ पाता है, 
उसको नषा कु खोना ॥ 


यश॒ का कपूर सुवासित दहो, 
पाप्लावित करता दिग्‌ दिगन्त । 
तुम ग्योम क्षितिज से. हो प्रसीम, 
जिसका न कहीं है प्रादि पन्त ॥ 





--मुकुन्ददेव शर्मा 
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१ महा निर्वाण दिवस 
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 निती म्यह शवल द्वितीया। 
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